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( नारदपुराणोक्त ) श्रीमारुतिकवच* 

| / सनत्कुमार उवाच 

| कातेचीर्यस्य कबचं कथितं से सुनीश्वर । | 

| मोहेविध्वंखनं Si ame: wes roy ॥ 2 N 

| सनत्कुमारजीने कह[---मुनी श्वर | मैंने तुमसे कातवी य॑> ५ 

¦ केवचका वणन किया | अब मोहनाशक और विजयप्रद | 
मारुति-कवचका वर्णन सुनो | fal 

, यस्य सधारणात्‌ सद्य ःखब नडयन्त्युएठवाः 
भ्रूतप्रेतारिज gat नाशमेति न संशयः ॥ २॥ 

| ˆ 'जिसके धारण करनेसे सभी उपद्रव तत्काल नष्ट हो जाते 

| हैं तथा भूत प्रेत एं शत्रुसे उत्पन्न दुःखका भी नाश हो £ 


। जाता है; इसमें संशय नहीं. है ॥ २ ॥ 
॥ क वनाराक tS Se 
Si 


3 


एकदाह a Heer P oleae Fan got 
आनन्द्वनिकासंस्थ ध्यायन्तं स्वात्मनः पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात है; मैं मनको रमानेवालोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
staat दर्शन करनेके लिये अयोध्या गया हुआ था | 
वे आनन्दवनमें बैठकर अपने ही स्वरूपका ध्यान कर 
रहे थे ॥ रे | 
तत्र रामं रमानाथं gid Gaat: | 
anega तदादिष्टमासनं स्थितवान्‌ पुरः॥ ४ N 
वहाँ पहुँचकर देवेश्वरोसे पूजित रमानाथ श्रीरामको 
नमस्कार करके STF आदेशसे उनके सामने ही एक 
आसनपर FS गया || ४ ॥ 
तत्र “सर्व मया वत्तं रावणस्य बधान्तकम्‌ | 
पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्रः श्रारामः खयमादृरात्‌॥ ५ ॥ 
उस जाह मैंने उनसे आरम्भसे लेकर रावण-बधतकका 
,रा वृत्तान्त पूछा । तब राजाधिराज श्रीरामने बड़े आदरके 


Pia स्वयं इर सारी कथा कह get “0 
“तता BAe भगवान भारतः कवच TAT | 


तत्ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाश्यं हि कुत्रचित्‌ ॥ 
TAAL कथाके-अन्तमे- भगवानने मुझे मारुति-कवच 


कहीं भी प्रक2 न करना || ६ | 


| भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद। 
| श्रीरामेणाञ्जनासूलो्ुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ७: 
नारद्‌ | श्रीरामने वालभावसे भविष्यमे होनेवाला 

' सब वृत्तान्त बताया और अजनीमन्दन हनुमानका कवच 
कह सुनाया, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है || ७ | | 
aa : 
हनुमान्‌ yaa: पातु दक्षिण पवनात्मजः ॥ 5 
qg प्रतीच्यामक्षच्नः सौम्ये खागरतारकः ॥ Si | 

पूर्वं दिशामें हनुमान रक्षा कर्‌. दक्षिण दिशामें 
पुत्र रक्षा करें | पश्चिम RIN .रावणपुत्र अक्षक्रु 
9: १:९0: 


PT EEN ज्य a Te a 
Ne हि 
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५ ऊर्ध्व पातु कपिश्रेछः केसरिप्रियलन्दनः | 
अधस्तादिष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये A पावानेः ॥ ९ 
ऊर्ध्वं दिशामें केसरीके प्रिय पुत्र कपिश्रेष्ठ रक्षा करे 
= विष्णुभक्त रक्षा करें तथा दिशाओंके मध्यभागे 
पावनि l पवन-पुत्र ) रक्षा कर ॥ ९ || j 
छंड्भाविदाहकः पातु सवोपरूंथ्ो निरन्तरम्‌। 
giska: पातु मस्तक बायुनन्दनः ॥ १० 
भालं पातु महावीरो wares frac 
नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः ॥ ११॥ 
लंका जलानेवाले हनुमानजी सम्पूर्ण विपत्तियोसि frees 
हमारा संरक्षण करें । सुग्रीवके मन्त्री मस्तकको | 
करें | वायुनन्दन . हनुमान भालदेशकी रक्षा करें | महावीर, 
दाना 'भोहोके' मध्यभागमें निरन्तर रक्षा करें । छायाग्रादिणी 
राक्षसीक्रा अपहरण करनेवाले तथा वानररोके स्वामी हनुमानजी 
हमारे दोनों नेत्रोंकी रक्षा करें | १०-११ ॥ 
कपोलौ wage 'च पालु श्रीरामकिड्ञरः | 
नासाग्रमअ्नासून: पातु are हरीश्वरः ॥ १२॥ | 
| श्रीरामके सेवक दोनों कपोले तथा कानोंके मूलभागोंकी | 
| रक्षा करें, अज्ञनाके पुत्र .नासिकाके अग्रभागकी तथा, बंद्रोके | 
स्वामी मुखकी रक्षा करें ॥१२॥  . + (2 
पातु कण्डं तुदैत्यारिः स्कन्धौ पातु खुरारिजित्‌। ` & | 
भुजी पातु मद्दातेजाः करौ च चरणायुधः ॥ १३॥ | 
¦ देत्योके शत्रु कण्टकी रक्षा करें) देवदाचुर्ओंको जीतनेवाले 
` दोनों कंधोंकी रक्षा करें | मद्दातेजस्वी दोनों भुजाओं और . | 
'चरणरूपी शख्त्रवाले दोनों हाथोंकी रक्षा करें ॥ १३ ॥ (६) | 
| नखान..नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः 
! वक्षो सुद्रापहारी ' पातु पाइव सुजायुधः ॥ १४ ॥ 
, ` नखरूपी Teas नखोंकी रक्षा करे, कपियोके स्वामी 
कुक्षिभागकी रक्षा करें | अंगूठी ले जानेवाले वक्षःस्थळकी 
तथा शुजारूपी agyad दोनों पाइवंभागोंकी रक्षा 
A 


alow 


| रङ्कानिभिजिनः Sarayu Founda पदेशो निरन्वरम | 
नाभि श्रीरामभक्तस्तु कटि पात्वनिछात्मजः ॥ १५ ॥ 
|: लंकाको भूज Bad ow ( पीठ ) भागकी निरन्तर 
रक्षा करें | श्रीरामभक्त नाभिकी ओर अनिल ( पवन ) पुत्र 
कमरकी रक्षा करें || १५॥ 7 एर्‌) 
Ta पातु महाप्राक्ञ' सक्थिनी अतिथिप्रियः | j 
ऊरू च जाजुनी पातु लक्षाभासादभश्ननः ॥ १६॥ 
| महाप्राज्ञ शुह्ममागकी तथा अतिथिप्रिय जॉर्धाकी रक्षा 
करें | लंकाके मह्लोको नष्ट करनेवाले दोनों ऊरुओं तथा 
धुटनोंकी रक्षा करें || १६॥ Cw 
Te पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फो पातु महाबळ: । 
अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसंनिभः ॥ १७॥ | 
+ कपिश्रेष्ठ: दोनों: 'पिण्डळियोँकी रक्षा करें | महावलवान्‌ः ! 
रोना गुर्ल्फो (रनों) की, रक्षा. करें । पर्वतको उठानेवाले एबं 
Fe तेजस्वी हनुभानजी दोनों चरणोंकी रक्षा करें || १७ | 
पांतु सत्त्वाढ्य, पातु पादाइुलीः साद । \ ५ ... 
MAAC पातु रोमाणि 'वात्मंचान ॥ १८ N 
a. .. अत्यन्त at -हनुमांनजी अङ्गौ तथा Ty 
| अङ्कुळियोकी सदा रक्षा करें | महाञ्र मुख आदि अज्ञोंकी तथा 
मनको RI रखनेवाले रोमावलियोकी रक्षा करें ॥ १८ ॥ 
| दिवारात्रौ त्रिळोकेषु संदागतिसुंतो$वतु | ( aM 
स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं जक्षतं कपिः ॥ १९ ॥ 
. वायुयुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमानजी दिन-रात तीनों लोकोमें 
खड़े, चलते, बैठे, पीते और खाते समय मेरी रक्षा: | 
| करें ॥ १९ ॥ ND 
| लोकोत्तरणुणः धीमान - पातु ऽयम्बकसस्भवः | | 
प्रमत्तमप्रमत्तं घा Mant गहनेषम्बुनि ॥ २०.॥ | 
मैं सावधान होऊं था असावघान, अथवा Te se 
ही क्यों न सोया होऊ, सब जगह लोकोत्तर गुणशाली शिव- 
पुत्र श्रीमान्‌ हनुमान मेरी रक्षा करें ॥ ७० || Cea), 


- य होनी वी पर्वत सीगर देस” 
संग्रामे . संकटे _ घोरे. विराडरूपधरो$वतु i) २१.॥ 
AGH, SERA, अग्निम, TIA, AAA; PAT, 
युद्धमे अथवा घोर संकटके समय विराटरूपधारी . हनुमानजी 
मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ CUYD. 
| डाकिनीशाकिनीमारीकाळरात्रिमरीचिकाः a ˆ | 
शयानं मां विभुः पातु पिशाचोरगराक्षसीः॥ २२.॥ 
सोते समथ मेरे प्रश हनुमानजी ,डाकिनी, शाकिनी, . 
मारी, कालरात्रि, मरीचिका पिशाच, नाग तथा राक्ष्सियोंको 
भगाकर मेरी रक्षा करें | २२ ॥ SO 


दिव्यदेहधरो धीमान्‌ arama: | 
खाथकेन्द्रावनः VAG AIA एवं माम्‌ ॥ २३.॥ 
Le सम्पूणं प्राणियोके -ल्यि भयंकर तथो श्रेष्ठ सांधकोंकें 
रक्षक दिव्यदेहधारी बुद्धिमान्‌ हनुमानजी सदा सब ओरसे 
मेरी रक्षा करें ॥ २३ ॥ र Paes, 
यद्रूपं भीषणं दृष्टा पळायन्ते ` भयानेकाः। ` 
स सर्वरूपः ada: स्पृष्टिस्थिसिकरोऽवतु॥' २४:॥ 


| 
| 
| 
| 
! 


खड़े होते हैं; वे aR पालन ( और संहारं ) करनेवाले age 


स्वरूप एवं सवश हनुमान मेरी'रक्षा करें ॥ २४॥ | Us 


वुयमण्डलंग: थीदः पति) ६ शन Sy aaa | 
o जो सयं अह्या, स्वयं “विष्णु और -स्यं साक्षात्‌ महेधर | 
देव हैं, वे सूयंमण्डलतक पट्टैप्रनेधाले लक्ष्मीदाता हनुमान 
तीनों काळोंमे मेरी रक्षा करे ॥ R! (ee | 


यस्य -शब्दसुपाकण्यं देत्यदान्नवराक्षसाः । 
देवा मचुष्यास्तियञ्च स्थावरा जङ्गमस्तथा ॥ २६॥ 
सभया भयनिसुक्ता भवन्तिः स्वकृतानुगाः 
यस्यानेककथाः पुण्याः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके ॥ २७॥ 
` सोऽवतात्‌ BTR MNS सद। रामपरायणः | | 


| 
| 
| 
| 


` अनेकानन्त ब्रह्माण्ड TA त्रह्म्वरूपिणे। 22 
~ RS ~ 
समीरणात्मने ALA नतोऽस्म्यात्मस्वरूपिणे.॥ ३१॥ 


` जो ब्रह्मस्वरूप; वायुरूप और आत्मस्वरूप हैं) उन हनुमानजी- 


_ उन 
श्रीराभभक्तको 


“TIC PRE सप शा 5. उक x 
Monet 


ळड्काविदहनायाथ 


हो जाते हूँ और देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि स्थावर- 
जङ्गम प्राणी भयसे छूटकर अपने-अपने कर्मेमें on जाते हैं 
तथा प्रत्येक कल्पमें जिनकी अनेक पुण्य-कथाऐँ सुनी जाती ह 
हैं, वे श्रीरामभक्त. हनुमान श्रेष्ठ साधककी सदा रक्षा 
करें || २६-२७३ ॥ eS के 
वेधात्रधातृप्रभृति यत्किचिदृदश्यते पत्यछम, ॥ २८॥ 
विद्धि व्याप्तं यथा कीशरूपेणानअनेन तत्‌ ¦ 


नारद्‌ | ब्रह्मा और ब्रह्माकी सृष्टि आदि जो कुछ भी 
“सम्पूर्ण, जगत्‌ -इष्टिगोचर होता . है, उस सबको निरञ्जन 


यो. Rag: सोऽहसेषोऽहं स्वीयः SAATETAAN 

ऋग्यजुःसामरूपश्च ` प्रणवस्त्रिवृदूध्वरः |? 
`A > A 

तस्मे स्वस्मे. च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मलमाधिना॥३०॥ 


जो . सर्वव्यापी, 'पर्मात्मा हे, बह में हूँ | यह मैं, मेरा 
अपना, मैं ai SY, महान्‌ ऋग्वेद, agag ओर साम 
वेद सब हनुमानजीके ही रूप है | प्रणंव तथा त्रिवृत्‌ यश 
ही हैं। वे 'स्व?रूप तथा caver हैं। में अपने 
चित्तको एकाग्र करके उनको नमस्कार करता हू URS Rell 


जो अनेकानेके अनन्त ब्रह्माण्डफो धारण करते हैं तथा 


को में नमन करता हूँ || ३१ ॥ 2 


नमो eg तस्मे नमो मारुतसूनवे। 
नमः श्रीरामभक्तीः यामाय Feet नमः॥ ३२॥ 


l yi वार N F 
| वार नमस्कार द 
[था महान्‌ श्यामस्॒र्पक 


2५2१४ 


नमस्कार 
नमस्कार है ॥ ३२ Il 


नमो वानरवीराय सुप्नीवसख्यकारिणे | 
हासागरतारिणे ॥ २३॥ 


3 


$ 


अ क/य 

१. पुरीको दग्ध करनेवाले तथा महासागरको sia जानेवाले हैं 
| उन वानरवीरको नमस्कार है || ३३ ॥ TE 
सीताशोकविनाशाय राममुट्राधराय च । | 

TAMA TAT नमः GARATEA ॥३४॥ 

जो सीताजीके शोकका विनाश करनेवाले, ` श्रीरामकी' दी 

हुई सुद्रिकाको धारण करनेवाले तथा रावणके विनाशके आदिं: 


कारण हैं, उन सर्वोत्तरात्मा ( लोकोततर वीर ) हनुमानजीको 


नमस्कार दे ॥ ३४ || क? 
| सेघनादमखध्वंसकारणाय नमो नमः। {` 
. अशोकवनविध्वंसकारिणे | जयदायिने ॥ ३५॥ 


| मेघनाद के यशका विध्वंस करनेवाले, अशोकवाटिकाको 
नष्ट-भ्रष्ट कर देनेवाले तथा बिजयप्रदाता हनुमानजीको; 
बारबार नमस्कार है ॥ ३५ || i (2 
` वायुपुन्नाय वीराय आकाशोदरगासिनेः। -: 
` घनपालशिरइलछेत्रे FONTAN AEN 
ज्वट्त्काश्चनवर्णाय दीघलाङ्गळयारिणे। ` ` 
सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते. नमः ॥:३७॥ | 
जो आकांदाके भीतर चळनेवाले, (अशोक ) वनरक्षकोके! ' 
मस्तकका. छेदन ओर लंकाके महलोंका भञ्जन. करनेवाले, : 
तपाये हुए già समान कान्तिमान्‌, ah 
लाङ्गल धारण करनेवाले तथा सुमित्राक्रुमारको : विजय .. 
दिलानेवाले हे, उन वीखर बाथुपुत्र श्रीरामेदूतको * 
नमस्कार है ॥ ३६-३७ ॥ 3V CY 


अक्षस्य बधकर्धर च ब्रह्मशस्निवारिणे। 
| क्ष्मणाङ्गमहाशाक्तिजातक्षतविनािने ॥ ३८॥ 
` रक्षोघ्नाय रिपुष्नाय भूतष्नाय नमो नमः | 
ऋतध्षवानरवीरौघप्रसादाय. नभो नमः॥३९॥. ` 


| जो रावणक्ुमार अक्षका वघ करनेवाले, _मेध्रनादकै ! a € 
| ब्रह्म्नका निवारण कर देनेवाले, . लक्ष्मणके aha, ` 


` मह्दादाक्तिजनित घावका विनाश करनेन 
क॑ Sq, शत्रओऑके नाहक ओर 


i ORR EEA AR EES 
Pon Gat और थानर वीरोके समुदायको प्रसन्न करनंबाले 
हे; उन पवननन्दनकों बारंबार नमस्कार हं ॥ २८-२९ || 
८ परसेन्यबळघ्नाय . रास्त्रास्त्रच्नाय ते नमः । 
` चिषच्नाय द्विषंघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः ॥४०॥ 
| :, . शन्रु-सेन्य-बछके नाशक और शास्त्र तथा अस्तरौके विनाशक 
| आपको नमस्कार है । विष-नाशक) शत्रुनाशक और भय- 
2 आपको बारंबार नमस्कार हैं ॥ ४० || VB 


(महारिपुभयच्नाय भक्तत्राणेककारिणे । 
वरप्रेरितमन्त्राणां . यन्त्राणां स्तम्भकारिणे ॥ ४१॥ 
पयःपाषाणतरणकारणाय नमो नमः । 
बालाकमण्डलगञ्नासकारिणे दुःखहारिणे ॥ ४२॥ 
¦ , आप बड़े-बड़े शन्रुओंके भयको मिटानेबाले तथा भक्तोके : | 
एकमात्र रक्षक हैं | शत्रुओंद्वारा प्रयुक्त यन्त्रमन्त्रोका स्तम्भन 
( रुकावट ) करनेवाले, पानीपर पत्थरको तरानेवाले, 
प्रातःकालीन बाल-सूर्यके मण्डलको अपना ग्रास बनानेवाले 
तथा सबके दःख हर लेनेवाले आप हनुमानको बारबार 
नमस्कार हे ॥ ४६४२ | ys ०५ 
नखायुधाय भीमाय दन्तायुधघराय च । 
' विहहुमाय WNT वञ्रदेहाय ते नमः॥४३॥ | 
|: नख ही आपके- आयुध हैं | आप देखनेमे भयंकर | 
{तथा दातोको भी आयुधके रूपमें धारण करते @ | आफ 
आकाशचारी, शिवस्वरूप तथा वज्रदेहधारी gl आपको 
-नमस्कार है ॥ ४३ ॥ ° 
-प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने | 
SLURS URTEA ते नमः॥४४॥ 
आप प्रत्येक aad स्थित हैं, भूतां ओर प्रेतोका वध 
Aah fea उद्यत रहते हैं | आपके ए. हाथमें शस्त्रके 
पमे पर्वत हैं तथा आप श्रीरामके वाण हैं । आपको 
नमस्कार दे || ४४ ॥ 3) 
गौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च। 
रक्षिणाशाभास्कणाय , सतां चन्द्रोदयात्मने ॥ ४५॥ 
TANHA सर्वकळेशंहराय च | 


a [eS AS) का लिक Ea कक 
वास्याज्ञापाथसंत्रामसख्यसजयकारिणे _ ॥४६। 
भक्तानां ` दिव्यवादेछु संग्रामे जयकारिणे। .* 
, किल्किलाबुबुळाराय धोरशाब्द्कराय च ॥४७॥. 
 सवोग्निव्याधिसंस्तस्भकारिणे भयहारिणे । . 
'खदा बनफळाहारखंत्ताय विशेषतः ॥ ४८॥ 


` रहार्णयरिळाबद्धसेतबन्याय ते aml. 3 
Yo: Mae 


आप कपीन वरत्रधारी तथा. भ्रीरामभक्तिमे , तपर 
| नेवाले हें । आप दक्षिण दिशाके सूर्य तथा सत्पुरुषोंके fea 
'अन्द्रोद्यरूप हैं । आप कृत्याजनित क्षति एवं व्यथाके नाशक 
तथा सम्पूर्ण क्लेशोंका इरण करनेवाले हैं । खामीकी आझासे 
TIGA अर्जुनको महाभारत युद्धम सहायता देने एबं त्रिजय 
READ हैँ । आप दिव्य वादों तथा संग्राममे भक्तको 
विजय दिलानेवाळे, किलकिला एवँ बुर्बुकार करनेवाले तथा 
| भयंकर सिंहनाद करनेवाले हैं | आप सम्पूर्ण 
(अग्नि एवं व्यादियोंका स्तम्भन करनेवाले तथा भय 
हर लेनेवाले हैं | विशेषतः आप सदी TARA 
| आहारसे. ही पूर्णतः तृप्त रहते हैं । महासागरमे TAT 
, सेतु बॉधनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ४५-४८३ ॥ 

7 इत्येतत्कथितं विप्र. मारुतेः कवचं शिवम्‌ ॥ ४९॥ 
aÑ करमे न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः। 


i 


के 
९१ 


ब्रह्मन्‌ | यह मैंने कल्याणमय मारुतिन्कवचका बर्णनः | | 
(किया है | जिस किंसीको भौ इसका उपदेश नहीँ देना 
चाहिये | aaa इसकी रक्षा करनी चाहिये || ४९३ ॥ 
९ अष्ठगन्धैर्विलिख्याथ कवचं धारयेत्तु यः.) ५०॥ 
कण्डे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्यु. पदे पदे । ` 

_ जो इस कवचको अष्टगन्थसे लिखकर कण्ठ अथवा 
दाहिनी AA धारण करता है, उसे पद्‌-पदपर विजय प्राप्त 
: होती है ॥ ५० Il HEATS 
कि. पुनबंहुनोक्तेन साधितलक्षमादरात्‌ ॥ SR N 

प्रजप्मेतत्कवचमसाध्य चापि साधयेत्‌ ॥ ५२॥ Bj 


| बहुत कहनेसे क्या लाभ | यदि, ऑद्रपूर्वक लाख शार 
पाठ करके इसको सिद BVA जाय तो इस कवचका 


` 
z 


जप असाध्य कायको .भी सिद्ध कर सकता हे || ५१-५२ ॥ 
दे मारुतिकवसनिरूपणं 

wea मारुति-ववंःम्‌रि 

| 


SEEN लह. oi 


J : l 

रस्त कर दिये परन्त इस पत्र की पत्तिया न तो 
तथा न उष wrarare द्वानपर देहात को ऐशित | 
ce | 

प्रश्न दिनाक ।9०।०१5 में अवकाश पर है अत: 
न कराया जा सकताथा । मात्र श्री विवराम 
पालन मैं प्रधानाचार्य कप्यालिय ने प्रधानाचार्य | 


[ है । 


गी को प्रधानाचार्य के स्प में प्रमाणित उस्त "धर 

प्राप्त नही हये तथा श्री मिश्रा जी ने 

उच्य न्यायालय इलाहाबाद के याचिका 40 

मिश्रा बनाम उप शिक्षा निदेशक कानपुर मण्डल 
४. € *०००००२/ 
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